मैं पर भागवत ने कहा है मनुष्य इस अंतर पर विश्वास न करो इस पर विश्वास करते ही
तुम्हारे जीते के धोखा देने वाली है मन बुद्धि रास्त्र महापुरुष की वाणी पर
विश्वास करो उसके अनुसार बुद्धि को गंद करो अपनी वर्तमान बुद्धि से न चलाओ वो तो
गलत है संसार को अपना मागती उसको अभ्यास जो हमेशा शराब पीता रहता है उसको खाना न
मिले शराब मिलनी चाहिए जो दिन में 10 बार पीता है उसको चाय न मिले तो उसको खाना
नहीं अच्छा ना तो उसी प्रकार तमाम जन्मों से मन संसार का दे रहा है उसी में है और
इस जीवन में भी यही किया और उसका विश्वास कर रहे हो अपनी बुद्धि को सोचते हो क्या
करना चाहिए मुझे ऐसा करना चाहिए इस समय इस समय बेटा बेटी धन, प्रतिष्ठा, समय, समय
मा अरे सब चले जायेंगे ले चलो पहले कर ले सब समय बर्बाद कर रहा है सर्विस करने
वाले 6 घंटे सर्विस करता है बाकी टाइम भी कम मिलेगा बैठ कर बीबी, बच्चों से, गप पे
कर रहा है दोस्तों में बैठा हुआ और बिल पर रहा है देह धारी कुछ न कराए हो नही सकता
लेकिन जिसको थोड़ा समय मिलता है वो काम में नहीं लेता जिसको समय ही समय दिन, रात
वो, क्या जवाब देगा भगवान का तुम क्या करते रहे 24 घंटे में 6 घंटे सोए बताओ कि
कितना स्मरण किया तेरा जो नहीं किया हो संसार में ये किया वो वो जो किया तो छोड़
जाए अपने लिए क्या किया अरे सब स्वार्थी है अपना स्वास्थ युद्ध को जो स्वास्थ
युद्ध में उसी को तो मुर्ख करते है संसार वही मैं शरीर तो आएगा जाएगा बदलेगा
धोखेबाज कहलाओगे चुड़ा तो भगवत दर्शन के बाद की बात कह रहे हैं 11 का सम जो बहुधा
विवाद क्या मतलब है ए कहीं लाकती हो ए कहीं रंग हो 1 ही शरीर का गठन हो और संख्या
नन्त हो प्राभव पुरुष है और ये कहीं शरीर हो ये कहीं शक्ति लेकिन रंग बदल गया हो
ये भाव शरीर पे लाता शक्ति का विकास दोनों में बराबर प्रभाव दे और विवाह के समय
प्रभाव दे बलराम बैभव दे रंग बदल गया चोर न चाह जब गुरु पा ओ मक्खन खाएंगे आज घर
का मक्खन नहीं खाएंगे तो तमाम गोपियां बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि ये मक्खन नहीं
है ये हंस है ने कहा हम तो भी जुकलामखेलेंगे उसके साथ तो मैया आ गई उन्होंने कहा
मक्खन है न हम चंद्रमा है अरे कोई नाम रख 2 तो लाओ हम खेलेंगे खाने की चीज होगी तो
खाएंगे तो न्होंने कहा बेटा इसमें विश मिला है इसलिए इसको नहीं खाते विश कैसे मिला
तू कैसे गंती उन्होंने कहा ऐसा है की वो समुद्र मंथन हुआ था औ मैं भगवान कछुआ बने
थे और देवता और राक्षस सब ने शेषनाग को रस्सी बना कर खींचा था मंदराचल पहाड़ को
बनाया था बानी तो समुन्द्र से हलाहल निकला था विश्व और उसी समुद्र से चंद्रमा
निकला है हलाहल का असर हो गया है चंद्रमा में इसी लिए काला काला दब्बा है मैया ने
कहा की और ठाकुर जी ने कहा तुम कब पै फिर सागर है और उसको मथा है अरे कहीं दूध का
सागर होता है पानी का सागर होता है दूध का कहाँ होता है इतनी गाय कहाँ होगी सागर
झोंकती नही नही बेटा ऐसे है तू नहीं समझता भी बच्चा बच्चा है करते करते ठाकुर जी
नींद आते तो मैया बाल बाल बचे और जिद्द करते की हम चद्रमा लेकर के ही सब कुछ खाये
पिएंगे और नींद आ गई तो से बच गई मैया उसमे विश है इसमे भी देखो नहीं लूलू मैं तो
लुलु को भी था मैं तो लुलू को भी था डाऊँगाकावानना न कि बे सि त हो हैय गविन घनम
दास्याम उन कुफी पत सनत राम कुप्यसबमान शे रो पनदेनारुचिरतुदंगलि दल सीता घुमा लो
कायम और पैर को चलाते हुए मचल गए भैया ने पूछा कि खीर दूध पिएगा नहीं खाएगा न चाच
पिएगा न छेना खाएगा न रबडी खाएगा न मक्खन खाएगा हाँ लेकिन वो अंगुली
सीतानझुमालोगयम उगली के सारे से, सी सू की ओर देखते हुए इशारा कर रहा है सबसे बड़ी
लड़ाई पुराना होता नंबर 2 कृष्णावतार में गगन गगन कारम राम राम ने दुम राम राम ने
उसके समान आकाश के समान लंबा चौड़ा आकाश ही है और समुन्द्र के समान गहरा गंभीर
समुद्र ही है और राम रावण के युद्ध के समान राम रावण का ही जुद्ध है वही रामण
कृष्णावतार में आया था वही राम कृष्ण बन के आये थे लेकिन भयंकर जो हुआ है वो राम
अवतार में हुआ और कृष्णावतार में ऐसे को मरा मर गया उसके अन्दर घुस गया और महाभारत
में मारे थोड़ा ट्रेन बुजुर्ग से बनवाने थे 1 का इशारा किया इधर बीच से चीर फेकते
जायेगा गया दुर्ग प्रधान था अक्षित को शंका हुई क्या भरा सुर को मार दिया और
अघासुर भगवान विलीन हो गया देखते देखते तो परिक्षित ने सुखदेव से कहा नाराज ये
कैसे हो गया इतना मार राक्षस अगर सारे ग्वाल बालों को खाया जा रहा था श्रीकृष्ण
अंदर घुस गए तो उन्होंने कहा आप ठीक है पूरा का पूरा ले लो तो सुगदेव ने कहा की
जिसके नाम लेने से और जिसको मन से ध्यान करने से कृति दंग प्रतिमान परहित मनो मई
भागवती ददौवगतिममनसे लोग भगवान की मूर्ति बनाते हैं रूप बनाते हैं करते हैं मन से
अपने असली भगवान तो कौन कर सकता है मन से करते है और उसी में भगवान अपनी गति दे
देते है हमारा रूप का बना जिसके मन से बनाये हुए भक्तों के गुरु पर ही खुश हो जाते
है तो जिसके मुँह में साक्षात घुस गए थे अन्दर उसकी मुक्ति को उनके मुख के अन्दर
उनका चरण भी था कितना भाग्यशाली हो ना जब कालिया नाग को ना था तो उनकी स्त्रियों
ने नाग पत्नियों ने कहा था कि कितना पूर्ण किया है मेरे पति ने की के सिर पर श्याम
सुंदर के चरम पर रहे हैं बिना मांगे या डांस क मे सारे सिर के ऊपर कान त्रिप्त हो
गए लेकिन आँखों में प्यास बढ़ गई तो योर विवाद आँख ने कहा नहीं मानते कामने का
मानना पड़ेगा दोनों में झगड़ा होने लगा जी कयोर विवाद दोनों के झगड़े को समाप्त करने
के लिए सना तो हम सब दर्शना इसलिए हमको आपके पास तक आना पड़ा आँखों को भी दिखा दे
इन दोनों का झगड़ा समा 1 कांड है वो 1 कांड है नहीं कांड भी पूरा नहीं हो अच्छा तो
स्वयं देखा था जी देखो 1 कपड़ा को करता है चारो तरफ को देखने वाला देखता है और उसे
50 कपड़े कपड़े मूर्ति के खड़े हो दूसरे वकील ने तुम क्या तुम पत्थर की मोटी सी
भिक्षा मांगते हो बरा क्या नहीं देगी और हम फील करे इसका अभ्यास कर रहे क्यूकी
हमको तो क्या मांगना पड़ेगा पेट के लिए शरीर के लिए तो कोई न दे कोई अपमान करे तो
हम समान बने रहे इसका अभ्यास कर रहे हैं पता पतंग प्रति मत पुनि पुरो जावन भूमि
बता 2 क्या मतलब नारक जी मै कु ऐसी आ रहे थे द्वारिका दूर से देखा श्री कृष्ण ने
कौन कोई तारा टूट के आ रहा है कोई लाश रही आ गए नदी अरे जावें जल्दी ऐसी ऐसी उठ
खड़े हो गए स्वागत के पोल जमीन पर खड़े नहीं हो सकते नारदजी उससे पहले फिर बता दु पर
बैठे हुए हाथ जोड़ कर कर खड़े हो गए बिलों के वतमुनमनेकतार भरा आपके दर्शन से हो गया
मेरे साथ पाप नष्टो में सोशूसूरंगरीयसी गिरो थमा से फिर भी मैं हस्ती हूँ इसलिए
आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कैसे कष्ट किया आप क्या सेवा करें आप हर हत्या
घमसमप्रतीहे कम सुई शरीर भाजा भावदिलिअदरशनम का लत्रतपियोयताम महाराज आपके दर्शन
से तीनों काल मंगल में सिद्ध हो गए क्या मतलब भूख काल में मैंने बहुत पूर्ण किए
हैं यह सिद्ध हो गया वरना तंत्र का दर्शन कैसे होता है और वर्तमान काल में तो मंगल
है यह दर्शन हो रहा है और हमारा फ्यूचर भी अमंगल में होगा क्यूँकि संत का दर्शन हो
गया तीनों काल में आपके दर्शन से मंगल ही मंगल हो गया नवाज मिथ पुरुषों
तमस्वयमेवसााकरणी इत्यतपिम्तिकाजम गुरुरु बिना ना जी ने कहा महाराज 13 किया दोगे
अरे तुम उररोततमब्रह्म हो मैं जानता हूँ मुझे क्या बना रहे हो मैं गृहसती हूँ
दर्शन तो आपका मंगल में है नहीं आपका नहीं आपका नहीं आपका पैतालीस साल पहले पढ़ा
कार्यक्रम प्राप्त कर ली 1 महीने पानी पीते रहे 1 महीने हवा खाते रहे ऐसे
भंदाबंदमें मधुबन में जब भगवान आए तो भोंदू बोला था तो भगवान मुस्कराए ने कहा वर
मांगो अब मांगना मांगने की भी योग्यता का विचार क्या मांगे संघ अपना भगवान जो लिए
रहते है 4 भुजा वाले उसके होट से छुआ दिया शास्त्र में सोचा और हुआ संकल्प देवास
सोचा और हुआ सोचने की देर है सुशील को आपने ऐसे बुलवा दिया न सुशील से मेरिट में
सारी बीड नाम पहले सुशील हमको वो लौकी लौकी अच्छा लौकी कृपा 1 दिन पूछा 23 दिन जब
बोले हमने कहा गुरू दिया आप लौकी क्यों कहते हैं उनको कहते हैं बेटा लौकी में पहले
फल आता है बाद में फूल जाता है मैं तुमको पढाता हूँ मुझे गरम लगती है पहले जन्म से
सब पड़ा पड़ा है किताब है करे पढ़ते हुए और प्यार से लाल टैंसल लगा दिया गुरु जी ने
जो कुछ दादी बना मिल पर निकले श्री राधे उसमें सौ रुपया इनाम रखा छठे हम वहाँ देख
रहे थे 1 ने कह दिया की आप कहते हैं सौ पढ़ाओ 1 प्रताप गड़ा सो बना 1 पर की रहने
वाली सम्भव नहीं मानती तो लौट आया था 4 बार कि प्यास बरसात के दिनों में और मौसम
में तैरना तो बड़ी बात है बरसात में बड़े बड़े पेड़ के आते हैं और बड़े जानवर होते हैं
बहुत और बाहर बहुत तेज होती है तुम तैरने की करो तो रो चले जाओ आगे घाट में कूदे
थे तो लाल घाट में जाके निकले कुल के आगे रेलवे जब खंडवा से इंदौर जाओ रास्ते में
पड़ता है में पड़ते थे छुट्टी के दिन सब लोग वहाँ अंग्रेज़ उठाए हुए थे उनकी पार्टी
भी हो रही थी और हम बच्चे बच्चे के 8 10 तो उसमे से 1 अंग्रेज ऊपर जंप करके पूजा
पानी हमेशा का प्यार था वह बात आई लड़कों ने किराया हमको तो पड़ा लेकिन हमको पता
नहीं कहाँ पत्थर है चट्टान है कहाँ पानी गहरा है मरे को कूदना चाहिए बहुत चौड़ा और
जहाँ कूदे वहाँ पानी के नीचे चट्टान थी तो पानी के अन्दर धीरे अब अंदर गए तो वो ये
हिस्सा जो है खा गया निशान बना उस पर जा कर के लगा और चमड़ा निकाल गया लेकिन हम रोग
में को पता नहीं चले और हम पानी से बाहर निकाल कर के अब करे बाहर पर पान सौ चलना
है चलते जा रहे है ठाकसीबड़ेआपवोएक जगह 1 छोटा सा पेड़ पकड़ा ती थी तो पैर पकड़ना पड़ा
तब वो देखा खून बह रहा था सौरी क्या जब तक खून न देखा था कुछ देर बैठ गए वहाँ करते
क्या और किसी प्रकार गए ऊपर फील हो गई न चोट के ऊपर ऐसी कार साइकल से गए ले गए ऐसी
बेवकूफी करते थे पंद्रह 20 दिन लगा कि थी को वो हड्डी तक तो लग गई तो आपके भाई
साहब जो थे वह उन्होंने डाटा को की क्या किया अरे वो तो डाटा वाता है लेकिन डाटा
डांटते नहीं थे खुला काटा होगा चोर देखकर तो काटा होगा जरुर बता अरे कुछ शब्द तो
बोलेंगे जलजादनोंदहेतुशिव के गन के छपी कप चला जाऊ घर में 1 बार महालक्ष्मी
पार्वती के घर गई दरवाजा बंद था खटखटाया और कहा अरे बिरजा घर में हो तू छुपी
कपात्लाीजाहऊ घर में पार्वती आ गई खोल दिया दरवाजा आए आई लेकिन वो बाहर खड़ी और
कहती है कहाँ तुम्हारा भिखियारी कहाँ है घर में है के बाहर है उसी हिसाब से आगे
अंदर शंकर जी के लिए पार्वती ने कहा आज मूड इनका पार्वती ने भी वैसे मूड बनाया
उन्होंने कहा बल शाला जहाँ राजा बन गया है िश्णुचुतिहारो कहाँ शाला जहाँ अरे
पशपतपूछियतुपशुपाती शंकर जी को कहते हैं उनको पूछ रही हूँ तुम ने कहा शो को बुलाने
घर में वो गोपाल गोकुल में रहते हैं वहाँ जा कर मिल लो तो गोकुला अरे नहीं सो है
भोजंगअंग अरे इसके साथ लपेटे रहता है जो कल को तो शेष शाह बने छीरसागर में सो रहे
है तो है भोजंगअंगकोकोसेससाई बने अरे विष अरे जो कापु थे सो नारी पुतना के उर मे
है विभु जो राख लगा देता है तुम है बिभुतिरंगवो तो तुम्हारे संग विभूति माने
आइश्वर्षमीआईश्वर तो तुम्हारे बात हम लोगो के पास कहाँ के के घर में झुकहारोकहापूच
सो गो कुल नगर में अरे सो है भुजंग अंग हो तो से साई बने नारी उरमेरसोहेबिभुतयंग
सोचो तुम्हारे संग का बार बार लागता शर्म शर्म नहीं लगती है अपने पति की बुराई पूछ
रही हर दिया के घर के अन्दर कौन पर ठाकुर जी 1 बार कुसौली जी के महल में गए और
दरवाजा खटखटाया रात को 12 बजे और कहा खोलो जी ने जवाब दिया बार रात को 12 बजे रहा
है दरवाजा नाम बताओ पहले अरे को बिना पूछे समझे दरवाजा रात को ही खोलना चाहिए कहो
तो बनमाली अरे मैं बनमाली हूँ बनमाली हो तो बन बाग में अरे बनमाली हो तो जा अपना
बगीचा उडा देखो कैसे आ गए खोलो जो बीमार 1 बार कौन तेरको बनमाली जयाईपिरोबनबाग मे
ठाकुर जी ने कहा नाम मेरो अरे मैं तो माधव शब्दता 2 अर्थ होता है 1 माधव माने मधु
नाम के राक्षस को मारने वाले बहुत होता है 1 माधव माने योग माया के पति 1 माधव
माने होता है तो ठाकुर जी महाभाव हूँ मैं तुम्हारा पति हूँ मैं तुम्हारा किशोरी जी
अपना दूसरा ले रही है हाँ कौन को बसंत बसंत नाम मेरो माधव हो कौन हो बसंतरितूनही
घन श्याम श्याम हूँ तो जाई पर सो तारा काले, काले बादल अरे महल क्यों बनाता है अरे
बदल ता है घर के अन्दर हो तो हो ची करने वाला मैं हूँ हो तो हो तो भजन बनाओ जाई
कुम्हार के यहाँ होता है बर्तन बनाता है बर्तन बनाओ यहाँ का कुमार हो तो धर भाजन
बनाओ जाए हरी हो पा जाई बोलो दल नाद में अरे मैं हरी हूँ तो हरी माने हाथी भी होता
है तो ही को महल में क्या जंगल में वहाँ तमाम हाथी मिलेंगे हाथी हाथियों के साथ
रहते है पी पी प्यारे ब्रज राज ने अरज बेटी बेटी प्यारी ने बुलाई अनुराग में ठाकुर
जी चुप हो गए हार गए शौरी जी ने खोज लिया नो चकरी कुल नहीं घर धर ना हम गोरा मरी न
हरि की कपिशा थम राधा बचुभिप्रसबदनबदु प्र पाणी सर फ्लो का करीब करीब यही मतलब है
हमने 1 पद भी बनाया है कपटन को नट खट खट का कपटन को नट खट खट का है आप लोग पर टाइम
नहीं मिलता है खुशी जो चंद्र दूर चरण ब्यान तम बर हिलते नहे नया महेयदाशयेना कहीं
को जा को धन्यवाद से जिसके आश्रममें चंदन के वृक्ष के पास रहने वाले वृक्ष भी
चन्दन बन जाते हैं इन पे ताराबसतएबबनन्या मह न रहे कंकोलिम पुट या प्यासा का पेड़
नीम का पेड़ का पेड़ भी चंदन बन जाता है कोलनिमपुटजयाआपज चरम रा रे बचिरम करना
मुरारे रंगने गरस्आरंगमेशयतो, भव सा गरसिया राकल्रनतरेनहीसहाया प्राकलतरनतरे सहाया
सर्वम, दिल, कर सके निकाल सरवन सके निकाल ने का चिंतन कर के तो खुशी से काम बनेगा
संसार के तेरे जो कल नातेदार है वे सब साथ छोड़ देंगे अरे से फिर आगे भजन ही है साथ
बिना रि भजन के अकेला रहेगा अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा न कायम जग का झमेला
रहेगा भरमाई साधुता साधुता सा दिता साधित किता किंता चिंता या मुहर बचपन के लोक
याद आ रहे कृष्ण चंद्र परेशान धनी धन का लो दयालु यमालोक का प्रकार जब जमरा जाएगा
तो क्या जवाब देंगे क्या किया जब दम जिसके 1 रोये में तरनतुपोटब्रह्मांड समा जाता
है वो विराट भगवान मेरे पेट में समाया हुआ है इतना बड़ा है द्यूतीकरे देवकी के अंत
में बैठ के 1 साइकिल का पंप लेते 1 बार हवा भर से थोड़ा पे फिर हवा भर से आ जाए
देवी बच्चे के बढ़ने वाला पेट ऐसे पंप से हवा भरते रे सा बभूबा ऐसे होता होगा और
उसके पहले कई बच्चे हो चुके थे तो आइडिया था बचा ऐसे बढ़ता है धीरे धीरे फिर भी
नहीं समझते मानसी क्या तो कहते हैं कि मानसी सेवा सबके लिए सुलभ है इसका शरीर खराब
हो उसके पास पैसा न हो व मानसी सेवा करे उसके पास शरीर भी हो ठीक तो शरीर से भी
करे मन से भी और जिसके पास पैसा हो तो तीनों से करें 2 चीजें ऐसी हैं शरीर और धन
हो सकता है किसी के पास न हो लेकिन मन सब के पास है और मन की सेवा कोई भगवान सही
मान लेते हैं लेकिन सही है धन है और सेवा करे वो अपराधी तो तुम्हारा शरीर बेकार
गया है इसलिए मन पर सेवा क्या कर धन बनता नहीं कोय धन मंता सोई जानिए जारी प्रेम
धन करो vishwa शवंते यथा वगार पुरुर पर भवान बिभर्ति सोयम कस्यबिडमबनम बदल कनिया
दगुना दबे प्रिया ईश्वर ब्रह््मणिनुबिरुप पदा स य वा दुबकलयदेगुणय कोई को नहीं है
तुम तुम कोई कर्म नहीं कर सकते फिर ss्tisistiको जब चाह नहीं होती तुम तो अब
सृष्टि जो है वो सब गुण है गुण तुम्हारे पास है नहीं तो न तो माया सृष्टि में गुण
कहाँ से आ गए और अब प्रिया कोई कर्म के ये कर्म कैसे किया तुमने समझे समझे कोईश्वर
ब्रह्मणि विरुद्ध स्वधा ते गुण अरे माया भी तो तुम्हारे त है इसलिए अपनी योग, माया
से इस माया को गवर्न करके संसार भी बना देते हो तो तुम विश्व रुप विश्व विश्व
विश्वत क्या कहा मैंने 34 विश्व बता विश्व में व्याप्त भी हो कुछ ऐसा होगा और विषय
परे भी हो जी बता 2 सबसे पहले तो विश्व रुप को T-S-न भीतर नहीं होता और भगवान का
बाहर नहीं होता न चांतर न बह न पूर्व न चापर भगवान का पूर्व नहीं होता कुछ अब
भगवान का बाद भी नहीं होता कुछ और जिसका पूर्व भी है जिसका बाद भी है पूर्वा परम
जिसका बाहर भी है जिसका भीतर भी है और जो जगत भी है कितनी विरोधी बात है भगवान का
भीतर नहीं है भगवान का बाहर नहीं है क्यूंकि सब भगवान नहीं है तो भगवान के भीतर
क्या होता भगवान ही है के भीतर क्या होता उसके बाहर क्या होता और भगवान से पूर्व
कुछ नहीं और भगवान के बाद में कुछ नहीं बचता पहले भी भगवान था और जो ने के बाद बचे
का वो भी भगवान ही है फिर पूर्व परम व पूर्व भी है पर भी है किसके जगत के जगत के
पूर्व वो था और जगत के बाद में वो रहेगा और जगत के अन्दर भी है वो जगत के बाहर भी
है और जो जगत स्वरूप भी है वो है विश्गुरु क्या समझे वो विश्व रूप है और कुछ है
नहीं वह है और कुछ है नहीं वह क्या इतनी देर समझाया जीरो बटे सौ पाया सब वाकी दिया
जीरो बटे सौ पाया जिसका भीतर नहीं बाहर नहीं जिसका पूर्व नहीं पर नहीं और जिसके
भीतर है बाहर है जिसके पूर्व है पर है और जो जगत रूप है 5 बात मैंने बताई कौन कौन
सी बाहर भी है भीतर भी है पूर्व भी है बाद का भी है ऐसी कुछ बता दिए लोगो को होता
है सब कुछ बोल तो ये समझते है सब कुछ वह है कुल बगत भी वही है ये बाहर नहीं है
जिसके पूर्व नहीं है और जिसके बाद में नहीं है और जिसके पूर्व में है जिसके बाद
में जिसके भीतर है जिसके बाहर है और जो जगत रूप है कोई समझा मगज हो तुम लोग भगवान
के पहले कोई नहीं था अब भगवान के बाद में भी कोई नहीं रहेगा 1 सृष्टि है भगवान है
तो भगवान से पहले कोई नहीं था समझ गए और जब हो जाएगा और भगवान बचेगा तो भगवान के
बाद में कोई कोई ही है तो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा कोई भगवान के
सिवा और भगवान का कोई भीतर नहीं है तो भगवान के भीतर क्या होता और भगवान का नहीं
है लेकिन जो जगत के पहले था और जगत के बाद में रहेगा और जो जगत के भीतर है और जो
जगत से बाहर भी है वो जगत रूप है भगवान विश्व रूप है 1 शब्द जो 2 भगवान विश्व रूप
है नंबर 1 भगवान विश्व कृत है नंबर 2 भगवान विश्व वित है नंबर 3 भगवान विश्वा सीत
है नंबर 4 नंबर 1 हमने बताया की भगवान रूप है यह संसार भगवान से पैदा हुआ निकला और
भगवान इसमें व्याप्त है अब भगवान में लीन होगा तो ये संसार भगवान ही तो हुआ और
क्या हुआ जिससे उत्पन्न और जिससे स्थित हैं और जिसमें लीन होगा ये तीनों काम ये
तीनों भगवान के प्रति हो रहा है जगत इसलिए जगत भगवत स्वरुप है ये देखो 2 प्रकार का
रूप होता है 11 फूल तो 1 भगवान का हुकम रूप उसमें म ज म चेतन निश्चित है भगवान ने
जड़ माया चेतन जीव के महा प्रलय में भगवान में सब लीन रहते हैं सम ज म ने माया जीव
माया का जो सुख रूप है उससे युक्त भगवान रहते है महार और फुल केतन जब बन गया तो
उसका नाम हो गया संसार संसार क्या है इस में 2 ही चीज तो है 1 माया के समान पृथ्वी
हो तीसरा है भगवान तो भगवान मे चीज रही माया और 1 एकदम जीव इनका सूप स्वरूप रहा
प्रलय में और प्रकट स्थूल रूप हो गया सृष्टि के समय तो भगवान ने बड़ा बनाया क्या जो
था वो स्थूल हो गया जो अब प्रकट था वो प्रकट हो गया बस इतना तो काम हुआ जैसे भी है
उस भीड में शाखा उपशाखा सूम पत्ता फूल फल सब है कुछ सब बीज में तब तक उसको हम बीज
कहा करते थे और जो खेत में पेड़ बन गया उसमे पत्ते भी आ गए फूल भी आ गया फल भी लग
गए तो ये सब कहीं बाहर से तो नहीं आये के बीज पहले तो जैसे इसका रूप प्यार फिर
लाइट हो रही है ज्योति जल रही है जलते जलते वो ज्योती का धुआं निकलते निकलते भाग
बनते बनते बनते हो गया हो अब कहीं दिखाई नहीं पड़ता हर फूल का रीजन सुख होता है
कारण जैसे कपड़ा कार्य है इसका रुप काग उसका रूप हुई उसका सूप रुप रुई के पेड़ की का
बीज उस बीज का क्या सूस्वरूपपनतनमातरा उसका क्या सुखरूप अहंकार उसका क्या
सूपसरुपमहानउसका क्या रूप प्रकृति उसका क्या सुख रूप कुछ नहीं प्रकृति बचती है ये
सारे फूल पदार्थ मिल मिल कर अपने अपने रीजन में प्रकृति बचती है तो प्रकृति भगवान
में लीन हो गया लीन हो गए अब जीव के 3 शरीर हैं स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूप शरीर
तो स्थूल शरीर को ये दिख रहा है सब को और इसके बाद होता है 1 सूफ शरीर वो दिखाई
नहीं पड़ता 2 शरीरों को लेकर जीवात्मा शरीर से निकालता है जब आप आत्मा निकली आत्मा
के साथ 2 शरीर था 1 सुख शरीर 1 कारण शरीर स्थूल शरीर छूट गया केवल 2 बच्चे अब किसी
भी लोक में जाए स्वर्ग में संसारी और नरक में जाए या लोक में जा इलाके में कही जाए
तो 2 शरीर उसके साथ रहेगा तू शरीर और कारण शरीर और जब होगा तो शरीर भी नहीं जाएगा
वह केवल कारण शरीर जाएगा 7 कारण शरीर क्या होता है कर्म जितने हमारे अच्छे बुरे
कर्म है वो ही शरीर है वो साथ जायेंगे जीव आत्मा का और कोई शरीर साथ नहीं जाएगा
में जब जन्म होगा फिर सृष्टि होगी तो फिर सुख शरीर भी आ जाएगा पहले वाला और स्कूल
शरीर भी नया नया मिलता रहेगा लेकिन शरीर बदले मे सदा वही मिलेगा सुख शरीर में क्या
होता है शरीर में 18 तक होते है पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रीय प्राण मन
बुद्धि अहंकार अरे हो गया हटाओ तुम लोग खोपरी जाएगी चले कहाँ चले जाते हैं जो कहा
चलाया आज सर्दी का फ़ोन आया था को लाल करके मनु मनु हो रा परसभिहोईसमीीन समीरा लो
झलक नहीं थी झलक कर सकते है आनंदा था उस दिन जब हो रहा था लेकिन उस समय जो आनंद
आया था वो आनंद दुबारा और सभी को लोग आनंद कह देते हैं संसारी आदत को जो मिलता है
लोगों को मिला है और उसकी बात करते है अलग अलग मात्रा का आनंद होता है और सबसे बड़ा
जो आनंद होता है वो ये होता है नरम जिसमे आत्म विस्मृति हो जाए स्वयं को भूल जाए न
बाहर का भीतर का आनंद पाने वाले का दोनो का विस्मरण हो जाए उस से बड़ा आनंद वो कम
मिलता है माँ में बाप में में किसी को नहीं मिला होगा आप लोगो को लेकिन रोज मिलता
है सोने जाते हैं और अवस्था में जाते है नींद आ रही है अरे आ गयी आ गई वो जो झटका
आ गई समय सबसे बड़ा बगल में बैठी हो लेती हो बेटा लेटा हो कोई बीमार हो कोई मर रहा
हो किसी को बैठे ऐसी मिल रहा है कुछ हो रहा है उस समय का जाग्रत से स्वप्न अवस्था
में प्रवेश करना यह जाग्रत वस्थाहोनेकीअवस्था में जा रहा है जा रहा जा रहा अब इसके
बाद सपना देखने लगा फिर दुःख खा गया सपना देखने लगा अब दुःख फिर आ गया और सपना
देखना बंद हो गया फिर सूख गया था सी कहते ये सुख सबसे बड़ा वाला मिलता है मेरो को
नहीं मिलता बेचारे नीम की गोली खाते अजारो स्त्रियाँ है हजारों बेटा है हजारों है
हजारों हजारों गाडिया है हजारो कोटिया है सब सुख नही देश है और खुली फुटपाथ रात को
खा रहा मार होता है सोते समय सोचता है समझदार है सवेरे पर मिनिस्टर है कि न है
क्या पता रात को लेट शासन हो जाए हमारे मंत्रिमंडल वाले को निकाल पर करे क्या
मीटिंग कर ले क्या हमारे संरक्षक को मार दे इंदिरा के सुरक्षा कार्ड लो बेहोश होने
के लिए स्मृति के लि तुम दुख भूल जाए बस इतना मिले कुछ दुःख न सुख है यही मिलता है
मित्र वस्था में दुःख की विषम इसलिए हम लोग दुःख निवृत्ति को लक्ष्य नहीं मानते
ज्ञानी लोग कहते है दुःख निवृत्ति ही लक्ष्य है हम कहते है दुःख निवृत्ति लक्ष्य
देंगे आनंद प्राप्ति लक्ष्य है आनंद प्राप्ति होगी तो दुःख निवृत्ति अपने आप हो
जाएगी अब दुःख निमृतति होने से आनंद प्राप्ति नहीं होती क्यूँ हमारा दुःख निमृति
होती है गहरी नींद में लेकिन जहाँ खुली फिर दुख फिर वही पेंशन सवेरा होते ही श्रमण
बेकार जाता है और मनन करता नहीं व्यक्ति लापरवाही से जिस समय सुनता है समय समझ
लेता है और ये भी समझ लेता है कि अब हमेशा समझे रहेगा भ्रम है उसको अगर मन नहीं
करेगा बार बार तो समझा होगा फिर विस्मरण हो जायेगा वही हो रहा है कप के घरों में
सिद्धांत की कुछ तक धरी है धरी है कारण मिलता है ऐसे लोग बिजी नहीं है की 1 घंटा
समय में निकाल सके क्या हो तो समझा हुआ है हुआ है dup कैसे है बार बार आवृत्ति करो
बार बार सुनो बार बार सुनो और आज कल के साइंस में बड़ा भारी फायदा रिकॉर्डर लगा लो
गुरु जी का प्रवचन पेश कर लिया दिन रात सुना करो गुरू जी भी मिले कितना बड़ा लाभ है
प्राचीन काल में गुरु का उपदेश्य सुन कर के आओ हर समय अक्षर अक्षर चिंतन करो वरना
भूल जायेगा और गुरु जी कहाँ मिलेंगे हमेशा आज किसान से सबसे बड़ा फायदा ये गुरू जी
की शकल भी देखो उनकी बात भी सुनो रोज सुनो पक्का होता जाए अपने आप मन हो कुछ
समझदार दफ्तर ही ऐसे हैं और कुछ ऐसे कल्चर दया भी है गप्पे कर रहे हैं संसारी
बातों में मन अधिक लगता है क्योंकि उसमें अभ्यास है और तात्काल मिलता है इसलिए
उसकी लिंक बनती जाती है जो बात 1 मिनट में कही जा सकती थी 22 घंटे तक चल रही अब
सारे लोग हमारे शिकायत करते है यह फ़ोन रख देते है अरे जो बात कहने और क्या करे फ़ोन
रखते थे पैसा भी खर्च करो और अनावश्यक बात करो क्या मतलब होता अच्छी बातें हम 1
मिनट में कर लेते है अब बात कर बात सुनो जल की जीवन की बल मर दी कच्चू चला अब का
अब सरकार के मो गरिबों बन जाए हर अब मोर दी कच्चू चला अब का अब सपा के हो गरीबों
बने जाय न भरोसा काल पर साधन पर भरोसो सब करो पाये जान बो करम फल भरी भरी परोसो
नाम बोहित सागर जाओ करम भरोसो राहिनयबतरराम भरो सो राम रख राम रट राम रखु बाबरे भु
राम रे बलो जो है पोच जो है दाहिनो बामर राम ना सब ही को कम राम नाम जो भरो करे और
रे सी परोसो गया न मन का फेर कर का मनका 4 मन का मन का फेर बहुत गोयो आपके लिए सह
करुणा मैं मी जनमि दुख रो यो कुल जियारी मई में तो दोनो कुजियारी साथ कसम नहीं हर
बाकी ने साथ कसम नहीं हर बाकि तेरा की ससुरारी मे तो दोनो जारी इसका मतलब 2 जियारी
कलेवा घर बुडिया माता री कुलियार खाये के खाये नन्द दुलारे जारी सामी हमारे तब
बोलो बसारी जारी सुनो भाई साधो या पुरबारी जियारी अरे सुन सुन सुन
मुयवतिहासीपियासी बिया जल यासा दुबिया जल बिचनरतपियासा जल में ठाड़ वियत न ही मुह
रख हरतदोबियनकिासा दुबिया जल या समझाऊ सब गन्दा मैट का समझाऊँ सब जगन्धा 1 कुल हुई
नहीं समझाऊ सब भुलाने पेट धन्धा सब मैक का समझाऊ ये भी हम मुश्किल है कम बाग जुगल
कमल पर गजबरपीडततापर सिंह करते अनुराग जुगल कमल पर गज पर सिंह अनुराग हर पर, दर
पर, दी पर सरवर गंज बरात और चिर चंद्रिका तापर ताहू पर अमरित फल लाग अंग अंग पद और
और जब बमाकरतनताकोत्याग लूटो बाजार की सब बात बेटे को गुलाम में तक स्वार्थ है या
कब तक साहब गुलामी खेले स्वास्थ खत्म हो जाए अब कोई किसी का गुलाम नहीं सही बात
लगती है धूप लगती है खाने का गुलाम है या लगती है धूप लगती है पानी का गुलाम है
पृथ्वी पर चलना है उसका गुलाम है आकाश में रहना है उसका गुलाम है मनुष्य हवा चाहिए
हवा का गुलाम है गुलामी से अलग कौन होगा और अगर होगा तो भगवान का गुलाम हो जायेगा
संसार से हटेगा उधर हो जायेगा रहेगा गुलामी कर लो क्या उधर कर लो परिणाम मंतर
गुलामी कर होता है यह अवश्य है कोई ज्यादा गुलाम है कोई कम गुलाम है ज्यादा गुलाम
को लोग बीबी का गुलाम कर देते हैं जो नंबर वन भी जाए तो पूछे जाए बंता का भेद है
जो पत्थर नर्मदा का गोल गोल होता है बाकी तो नर्मदा के पत्थर सब है हमने आज तक
किसी को सर नहीं झुकाया फुलमैडकवाता दिन रात सर झुकाता हुआ बोला है के सामने सर
नहीं झुकाया की जिंदगी में नहीं फैलाया ऐसी बातें बोलता है जो भगवान नहीं बोल सकते
सर्व समर्थ हो करके उनको भी नाचे में क्या होता मनुष्य बोलता है जी ख्वाहिशों का
गुलाम गु रु को पता कल बासदे चले न मंद बास बलयावी माजलपुर साहसशाचं्रकाती,
माजलपुर सासन 4 चनद्र काती गनतानशबतवतमासमा पयत
